लगभग 5000 वर्ष पहले हम लोगों के पिता जी का जन्म हुआ था हमारे लोगों के सामने
पिता जी का जन्म हुआ था हँसी की बात है पिता के आगे पुत्र का जन्म होता है यह तो
गधा भी जानता है लेकिन ये इतना बड़ा आश्चर्य है कि अनंत पुत्र हैं उनके उन सबके
सामने उनका जन्म हुआ था दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवासा रणम सुरे
गति सुबा लो पनिश छे 4 श्रीकृष्ण हमारी माँ हैं बाप हैं सब कुछ हैं गति भरता प्रभु
साखी निवासा शरणम सुर प्रभा प्रलय स्थान निधनम बीज मद्यम गीता 9 18 अहम सरबस
प्रवाह मता सरब प्रबर्तते 10 8 अर्जुन मैं सबका पिता हूँ यह संसार मुझसे पैदा हुआ
है अरे आप लोग तो जानते ही हैं वो जगत पिता है जगदीश्वर हैं अनेक नामों से हम उसके
पुत्र हैं अंश हैं वो क्या है यह न कोई बता सकता है और न बताने से कोई समझ सकता है
दोनो असम्भव हम लोग नहीं स्वर्ग के सरस्वती ब्रहस्पति भी नहीं समझ सकते अरे जब
ब्रह्मा नहीं समझ सकता तो और कौन समझेगा न पश्यतयत्वमपरमातमनो जनों
नबुद्ध्यतेद्यापि समाधि युक्ति भी ब्रह्मा ने बहुत समाधि लगाई कि हम कहाँ से आये
हैं कौन हमारा पिता है उसको देखना चाहते हैं वो भगवान की नाभी से ना निकला और कमल
का उसे ब्रह्मा प्रकट हो गए थे तो उन्होंने देखा मैं इस कमल की नाल से कहाँ से
प्रकट हो गया वो मेरा जन्म स्थान क्या है कौन है मेरा पिता तो समाज ही लगाया और उस
नाल में घुसे हजारों वर्ष चलते चले गये उसका अंत ही नहीं मिला तो बाप कैसे मिलता
ये शास्त्रों बेलों में जो बताया है यह तो ऐसे ही हँसी मजाक हैं फैक्ट नहीं बता
सकता वो शब्द तो क्या बुद्धि भी वहाँ नहीं जा सकती अब देखो न महा पुरुषों ने बताया
कि यह श्री कृष्ण का, राम का जो शरीर है वो नील सरोरुह नील मणि नीले कमल की तरह
होता है नीला कमल हम लोग देखते हैं लार बार देखा है उसमें तो कोई ऐसा आकर्षण नहीं
है की हम देखते ही रह जाए 24 दिन ऐसे ही रंगे तो कोई खास बात नहीं है तो ऐसे ही
रंग को देखकर बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा पर दीवाने हो गए ऐसा है ऐसा कैसे हो
सकता है हम नहीं समझ सकते और वेद ने भी शास्त्र ने भी कह दिया कि तुम नहीं समझ
सकते इसलिए तुम समझने की चिंता न करना कभी तुम्हारी बुद्धि में वो कभी नहीं आ सकता
अरे जब ब्रह्मादिकों की बुद्धि में नहीं आता करमानियनीहस् भव भव स्य ते दुरगाश्रयो
हारि भयात पलायनम कालातम देखो न जिनका जन्म मना रहे हैं हम लोग ये इच्छा रहित हैं
इनकी कोई इच्छा नहीं है इच्छा तो उसके होती है जिसको कुछ पाना हो हम लोगों की
इच्छा है क्योंकि हमको आनन्द पाना है दुख समाप्त करना है भगवान तो आनंद ही हैं
उनको क्या पाना वाना है लेकिन कर्म करते हैं इच्छा नहीं है और कर्म करते हैं
अजन्मा हैं और जन्म लेते हैं उनके भय से यमराज कापता है और वो जरासंध के भय से जो
मथुरा से भागे तो भागते ही चले गए पूरी इंडिया छोड़ कर के समुद्र में जाकर अपना नगर
बसाया ऐसे डरपोक अरे जरा संद तो कुछ दूर गया था खदेड़ते हुए फिर जब देखा कि ये
दोनों भाई भागते ही जा रहे हैं तो लौट आया लेकिन दोनों भाइयों ने कृष्ण बलराम ने
पीछे देखा ही नहीं कि वो लौट गया कि नहीं भागते ही गये ये सब जो बातें हैं ये
बताती हैं कि उनकी कोई बात कोई समझ नहीं सकता सब उलटा पलटा अपार पादो जवनों
ग्रहीता पश्यचणोत्यकरणा 3 वेद कह रहा है उनके नहीं अब देखते हैं कान नहीं है सुनते
हैं नासिका नहीं है सुनते हैं सारे विश्व को मन नहीं है नि निर्विशेष निर्गुण
ब्रह्म होता है न ऐसे ही उनका भी 1 स्वरुप हैं हम लोग भी निर्गुण निराकार हैं माँ
के पेट में आये हैं बाहर से हमारे माँ बाप ने हमको बनाया नहीं न पंच महाभूत के
मिक्चर से हम बन गए हम बाहर से आये और जब हमारा समय हो जाता है तो इस शरीर को छोड़
के हम चल देते हैं बिना पूछे बिना बताए कोई हमारी लिमिट नहीं है 50 साल के बाद
जायेंगे अरे पैदा हुए रोए और चले गए कोई कुछ नहीं कर सकता बडे बड़े जोगी हुए बड़े
बड़े संत हुए कहा आओ चले गए शरीर को छोड़ के तो हम भी निराकार हैं लेकिन बिना शरीर
धारण के हम न देख सकते हैं न सुन सकत है न सूंघ सकते हैं और शरीर धारण करने पर भी
इन आँखों से थोड़ी दूर देखते हैं थोड़ी दूर का शब्द सुनते हैं थोड़ी थोड़ी सब चीजें और
वो अनंत कोटि ब्रह्माण्ड को देखता है सब की आवाज सुनता है वो भक्त हो चाहे राक्षस
हो और सबके कर्मों को नोट करता है अकेला और स्वयं जजमेंट देता है स्वयं दंड देता
है उसके यहाँ पुलिस मिलिटरी कोर्ट नहीं हैं वो किसी का विश्वास नहीं करता स्वयं
अंदर बैठ कर नोट करता है और स्वयं दंड देता है यह उसकी जेल है जिसमें हम लोग बैठे
हैं हम लोग अपने को समझदार समझते हैं हम लोगों ने 1 जेल बना रखी है हर गवर्नमेंट
काय के लिए जेल बनाया जो अपराध करता है अरे सभी तो अपराधी हैं जो यहाँ आये बिना
अपराध के इस संसार में कोई आता है क्या क्यों आयेगा भला जिसने पाप किए हैं जिसने
अनेक प्रकार के गलत, कर्म किए हैं उन्हीं को इस संसार में श्री कृष्ण भेजते हैं
दंड भोगने के लिए ये उनका जेल है 84 लाख प्रकार का तो इसमें भी 1 जेल हम लोग बनाते
हैं क्यों हम लोग अपने को समझदार समझते हैं हमारे अपने पागल खाने के सब पागलों की
1 पार्टी है जो अपने आप को देह मानता है वो सब भले आदमी हैं सही हैं समझदार हैं और
जो अपने को शरीर नहीं मानता उसको हम पागल खाने भेज देते हैं तुम कौन हो हँस देता
है तुम्हारे पिता जी कहाँ हैं फिर हँस देता है अरे 2 गया मेंटल हो गया स्कूल चलो
पागल खाने में ऐसे ही हम लोगो ने अपने आप को आत्मा नहीं माना शरीर माना और शरीर
मान के संसार में अटेचमेंट किया और संसारी सुख के लिए अनंत पाप किए अनंत कर्म किए
तो भगवान ने जेल में भेज दिया और हम पागलों ने महा पुरुषों को पागल डिक्लेयर कर
दिया जब महा पुरुष हम लोगों से कहते हैं कि तुम मूर्ख हो अपने आप को देह मानते हो
तो हम लोग आपस में मीटिंग करते हैं ये गड़बड़ है अरे हम लोग सी, ने, पढ़े लिखे
विद्वान जीनियस इंटेलिजेंट, बीए, एम ए, आई एस है ये हमको मूर कहते हैं ये 10, 20
तो कुल है सारी दुनिया में ये ये इनकी बात सही कैसे मान ले अच्छा हम लोग ये काम
करेंगे सब लोग मीटिंग करो और जजमेंट 2 कि जितने ये लोग बोलने वाले हैं की हम लोग
पागल हैं इनका दिमाग खराब हो गया है और ये लोग हमने भगवान को बनाया है के बजाय
कहते हैं भगवान ने हम को बनाया है ये उल्टा बोलते हैं तो हम लोग जेल में डाले गए
हैं और हमारा कानून जो न माने वो पागल हैं तो उसको हम जेल में डाल देते हैं संसार
में पागल खाने में तो ऐसे ही भगवान ने आकाशवाणी किया कंस को के तुमको ये जो
तुम्हारी बहन जा रही हैं तुम रक रहे हो स्वयं इतने नौकर चाकर तुम्हारे हैं और तुम
स्वयं राक रहे हो इतना प्यार है बहन से इसी बहन का लड़का पैदा होगा तुमको मार
डालेगा आकाशवाणी हुई है कंस ने कहा हे ये कौन बोल रहा है कोई पागल है अभी खत्म कर
देते हैं बहन सहन को भाड़ में जाए ऐसी बहन जो हम को मार डालने की प्लान बना तो ऐसे
बाप मां बेटा सब का मर्डर कर देंगे लोग हो तो समझाया सुदेव जी ने की आप क्यों ऐसा
कर रहे हैं ये आपकी बहन हैं जितने बच्चे होंगे हम आपको दे दिया करेंगे आप उनको मार
दीजिये बस उन्होंने कहा ठीक है जेल में डाल दिया तो भगवान को भी जेल में आना पड़ा
हम सब को जेल में डाले हुए हैं लेकिन वो स्वयं जेल में आये भगवान को शरम रम नहीं
है नंबर 1 के बेशर्म है हम लोगों ने शरम किये जो परिभाषा की है वो सब भगवान नहीं
मानते आ गए जेल में है अब यही से उलटा पलटा शुरू हुआ माँ के पेट में जो गर्भाशय
होता है जिसमे हम लोग उस माँ के पेट में भगवान गए ही नहीं कभी अरे वैसे तो सर्व
व्यापक हैं श्री कृष्ण उस गर्भाषे में नहीं गए बेशांशभागेनमान आनक दुंदुभि हैं
सबसे पहले बसुदेव के मन के अंदर गए मन के अंदर मन आनक दुंदु भे 10, 2, 16 भागवत और
फिर वसुदेव के मन से निकल कर देवकी के मन में चले गए और वहीं से बैठे बैठे मन में
पेट में नहीं देवकी को ये फीलिंग शुरू करा दी कि मेरा बच्चा होने वाला है और जैसे
बच्चा पैदा होने के लक्षण होते हैं संसारी माँ के ऐसे ही लक्षण भी करने शुरू कर
दिए अरे उनके लिए तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं वो तो असंभव को संभव करते ही अब
माँ को फीलिंग हो रही है उल्टी होने लगी अब सबको आउट हो गया के बच्चा होने वाला है
फिर इसके पहले के सब बच्चे मार दिए गए अब पेट भी बढ़ रहा है अब और पक्का हो गया
बसुदेव जी को भी हो गया पहरेदारों को भी हो गया सब को आउट हो गया यह बस होने वाला
है और जब होने का समय आ गया पूरा संसारी दृष्टि से तो 4 भुजा से तब भूतम बालक मम
बुझे 10 39 भागवत सामने प्रकट हो गए माँ बाप के और पेट में जो सब फीलिंग हो रही थी
वो खत्म माँ को जैसे नींद आ जाए और खुल जाए ऐसे माँ ने कहा यह क्या हो गया पेट
खाली हो गया अरे पैदा तो हुआ नहीं मुझसे और ये इतना बड़ा और शंख चक्र गदा पद्म ले
के अगर ऐसे पेट में कोई चला जाए किसी माँ के औपरेशन कर दे पूरे पेट का चाकू जो
ब्रह्मांड को काट दे इतनी दर वाला समझ गई माँ बाप भी समझ गया बसे भगवान मुस्करा
रहे जेल में सूट किया जान गए कहते हैं मैंने तो बेटा करके तुमको माँगा था कि तुम
बेटा बन के आना तुम तो बाप बन के आ गए ये तो तुमने वरदान जो दिया था उसका पालन
नहीं कर रहे हो उन्होंने कहा पिता जी ऐसा है मैं पहले बताने आया हूँ कि मैं वही
हूँ जिसने तुमको वरदान दिया था अगर मैं ऐसे ही छोटा सा बच्चा बन के आता तो तुम
कहते क्या पता ये वही है की और कोई देवता है और कोई मनुष्य है आ गया इसलिए मैंने
प्रमाण दिया है कि मैं भगवान हूँ देखो मैं अब मैं नाचक शुरू करता हूँ लेकिन देखो
बताना मत कुछ मैं कौन हूँ और छोटे से बच्चे हो के रोना शुरू कर दिया जेल में खबर
हो गयी पहरेदारों को बच्चा हुआ बचा हुआ काम काम करने लगा कंश के पास खबर गई तो जब
तक कंस के पास खबर जाए और कंश तैयार होके मुस्कुराता हुआ चले यह है मेरा हत्यारा
इसको समाप्त करना है तब तक नाटक दूसरा शुरू हो गया संसार में बाप बेटे को लेकर के
भाग सकता है जेल से यहाँ बेटा बाप को लेकर जेल से फरार हो गया उल्टा पुल्टा हो रहा
है जेल के ताले खुल गए पहरेदार साहब समाधि में चले गए चले जा रहे और उसके बाद फिर
बंद हो गया और पहरेदार ने 1 दूसरे को देखा सब ठीक है ठीक है अरे क्या ठीक है सब
बिगड़ गया वो फरार हो गया आरोपी अब तुम लोग कहते हो सब ठीक है अब बताओ दूसरी प्रबल
आ गई यमुना जी ओ बाढ़ भादों की कृष्ण ने अपने बाप के को किया घबराओ मत ये तो हमारे
सर्वेंट हैं सब चलो घुसे घुसे घुसे डूबने की नौबत आ गई तो भगवान ने अपने पैर को
लम्बा किया चुपके से और यमुना को छुआ दिया इसीलिए यमुना नहीं छोटी हो रही अब यमुना
ने मार्ग दे दिया लेफ्ट राइट वहाँ पहुँचे गोकुल में वहाँ भी पर वो भी बड़े आदमी थे
वहाँ भी सब जगह हर जगह गेट कीपर सबको सुला दिया वहाँ भी गेट खुल गए रात को 12 बजे
तो संसारी आदमी सब कमरा बंद करके सोते हैं और फिर वहाँ भी बच्चा पैदा होने का
मामला था यशोदा के लड़की वहाँ भी बेहोश कर दिया यशोदा को उनको भी नहीं मालूम पड़ा
कि लड़की हुई कि लड़का हुआ और लड़की हुई रोई नहीं कोई जाग जाएगा वो लड़की तो कोई
कॉमन लड़की थी नहीं योगमाया थी इधर कमरे के अन्दर कमरा पुराने जमाने में जब माँ के
बच्चा होता था तो बहुत प्राइवेट कमरे में उसको रखते थे वहाँ कोई जा न सके और बड़े
आदमी का घर था वो तो महल चले गए राइट करते नौकर नौकरानी सो रहे और यशोदा के पास भी
पहुँच गए देखा कन्या 1 लेटी हैं और वो रो नहीं रही है समझ गए बस गुरु घनताल की
कारवाई है तो भगवान ने अन्दर बैठ कर हा हमको यहीं सुला दे इस लड़की को लेके चल सुला
दिया और लौटे सब सो रहे हैं दरवाजा खुला है सब जब कुछ दूर चले गए तो फिर सब दरवाजा
बंद हो गया और ठाकुर जी यहाँ पर रोने लगे गोकुल आ अरे बच्चा हो गया बच्चा हो गया
क्या हुआ क्या हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ हल्ला मचा नाचगाना सब जो कुछ हमारी दुनिया
में होता है वहाँ भी होने लगा और उसी प्रकार जमुना को फिर मार्ग मिल गया और लड़की
को लेकर फिर उसी प्रकार आ गए और फिर सब सो गए पहरेदार और फिर गेट बंद हो गया खुल
गया और फिर आ गए जेल के अंदर ये सब इतनी जल्दी हो गया कि कंस आ नहीं पाया जेल में
ये सारा कांड हो गया अरे मथुरा से गोकुल पैदल कोई जाएगा तो कम से कम लगेगा और फिर
लौटेगा लेकिन योगमाया का सपना टकता तो जब यहाँ आ गए तो कंस आया ने कहा बांडार रोने
की आवाज आई थी गए तो लड़का कहा होगा वो मारेगा तो लड़की है अरे क्या पता उस मायावी
का लड़की बन के आ गया हो इसको भी मरना है अपने डाउट का काम नहीं करते पैर पकड़ के
यो घुमाया और चट्टान पर फेंकने के लिए तो हाथ ऊपर चली गई और गायब हो गई कहीं छत
नहीं फूटी है ऊपर से छत के गई अलौकिक शक्ति थी वो तो और आवाज हुई ऊपर से तेरा
मारने वाला आ गया है हम को मारने आया है गधा बेचारा बहुत पछताया आइते बच्चों को
मैंने मारा है अब देखिये इतना बड़ा रा आ गई और चरणों में पड़ गया बस देव देवी के
मैंने बहुत पाप किया है हमको क्षमा कर 2 छमध्वममदौउरातमम साध वो दीन बत सलाह महा
पुरुष अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं दंड नहीं देते चिपटा लिया कंस को कोई बात
नहीं जो किया किया और घर गया वहाँ जा के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कहा देखो भाई
मैंने बहुत पाप किया है और अभी ये सब नहीं करना है मंत्रियों ने कहा अरे साहब क्या
बोल रहे हैं आप में कहीं न कहीं है और क्या हो गया है आपको ऐसा है ऐसा है ऐसा है
कुसंग मिला तो ने कहा हाँ कहीं है ब्रिज में उसको मारना है लो फिर बदल गया तब इस
प्रकार तमाम बातें अलौकिक हैं उनकी जो बुद्धि से परे हैं इसलिए अगर कोई आप लोगों
से कहा जन्म क्यों हुआ अवतार क्यों हुआ श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया तो 1 उत्तर
दे देना कि भगवान का जन्म या किसी का जन्म या किसी का कर्म 2 प्रकार का होता है 1
तो जिसको कुछ पाना हो उसका कर्म और 1 जिसको कुछ नहीं पाना है उसका कर्म क्या अंतर
है जिसको कुछ पाना है वो जो कर्म करेगा अपने लिए ही करेगा ही लगा देना जैसे हम लोग
प्रत्यक्षण जो कुछ करते हैं अपने सुख के लिए हमको सुख मिला नहीं पता नहीं वो सुख
क्या होता है कैसा होता है लेकिन वो नहीं मिला है ये जो मिलता है ये छिन जाता है
संसारी सुख इसलिए हमारा कर्म अपने सुख के लिए होता है यह भी इकट्ठा करो यह करो यह
भी लाओ उसको मिला उसको भी लाओ सारे संसार से कहीं ऐसी मिल जाए सुख मम्मी से पापा
से डेड से कहा ऐसी तुमको सुख दे दे 1 भिखारी दूसरे भिखारी के पास जाता है भिखारी
कहता है सब कुछ दे दिया हम दिए ही नहीं तो कहा से देता मैं तो तुम से आस लगाये
बैठा हूँ सब धोखे में और जुन को आनन्द मिल गया या जो यम जो स्वयं आनंद ही हैं वे
कोई काम करेंगे तो दूसरे के लिए करेंगे अपने लिए तो कुछ कर नहीं सकते अगर करें तो
हम लोग मुकदमा दायर कर दे उनके ऊपर उन्हीं के कोर्ट में तुमने क्यों किया तुमको तो
कुछ पाना नहीं तो भगवान या भगवान को पा लेने वाले जो कुछ करते हैं दूसरे के उपकार
के लिए ही करते हैं वह भी लगा 2 जैसे हम लोग अपने लिए ही कर्म करते हैं दूसरे के
लिए कर्म करना यह धोखा है और ऐसा बढ़िया धोखा है है इसके लिए 2000 का काम कर 2 तो
20 हजार वसूल करेंगे ये चालाकी है तो भगवान का कोई भी काम या महापुरुष का संत का
कोई भी काम अपने लिए नहीं वो जीव कल्याण के लिए ही होता है इसलिए भगवान का जन्म
अवतार कर्म जो कुछ भी इस जेल में आने का है वो ऐसा ही है जैसे संसारी जेल में
पुलिस भी जाती है मजिस्ट्रेट भी जाता है डॉक्टर भी जाते हैं और कभी कभी मिनिस्टर
भी जाता हैं मुआयने के लिए लेकिन ये कैदी बन के नहीं जाते यह देखभाल के लिए कोई
गलत इंतजाम तो नहीं हो रहा है मरीजों को ठीक खाना मिल रहा है सड़ा हटा तो नहीं मिल
रहा है ये सब ऐसे ही भगवान जीव कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं सब कर्म करते हैं
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